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इस हदीस में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने मुनाफिक की तीन निशानियां बयान फुरमायी हैं, और इशारा 
इस बात की तरफ फरमा दिया कि ये तीन काम मोमिन के 
काम नहीं हैं, और जिसमें ये तीन बातें पायी जायें वह सही 
मायने में मुसलमान और मोमिन कहलाने का हकदार नहीँ | 
इनमें से दो का बयान पिछले दो जुमों में अल्हम्दु लिल्लाह 
किसी कदर तफ्सील के साथ हो गया था | अल्लाह तआला हमें 


उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाये, आमीन | 





अमानत को ताकीद 

मुनाफिक को तीसरी निशानी जो बयान फरमाई, वह है 
“अमानत में ख़ियानत” यानी मुसलमान का काम नहीं है कि 
वह अमानत में ख़ियानत करे, बल्कि यह मुनाफिक का काम है | 
बहुत सी आयतों और हदीसों में अमानत पर जोर दिया गया 
है, और अमानत के तकाजों को पूरा करने की ताकीद फरमाई 
गयी है, चुनांचे कुरआने करीम में अल्लाह तआला का इरशाद 
है | के 
Caos) lal यशया टकर यध! 

यानी अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानतों को 
उनके अहल तक और उनके ,हक॒दारों तक पहुंचाओ, और 
इसकी इतनी ताकीद फरमाई गयी है कि एक हदीस में नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि 
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यानी. जिसके अन्दर अमानत नहीं, उसके अन्दर ईमान भी: 
नहीं | गोया कि ईमान का लाज़मी तकाजा है कि आदमी अमीन 
हो, अमांनत में ख़ियानत न करता हो। . | 


अमानत का तसव्वुर 

लेकिन आजकी मज्लिस में जिस बात की तरफ तवज्जोह तव 
दिलानी है, वह यह है कि हम लोगों ने इन तमाम चीजों का 
मतलब और मफ़्हूम बहुत मह्दूद समझा हुआ है। हमारे जेहनों 
में अमानत का सिर्फ इतना तसव्वुर है कि कोई शख्स पैसे 
लेकर आये और यह कहे कि यह पैसे आप बतौरे अमानत 


अपने पास रख लीजिये। जब ज़रूरत होगी उस वक्त मैं आपसे 





वापस ले लूंगा, तो यह अमानत है! और अगर कोई शरस 
अमानत में ख़ियानत करते हुये उन पैसों को खाकर ख़त्म कर 
दे, या जब वह शख्स अपने पैसे मांगने आये तो उसको देने से 
इन्कार कर दे तो यह ख़ियानत हुयी। हमारे जेहनों में अमानत 
और खियानत का बस इतना ही तसव्वुर है, इससे आगे नहीं 
है। बेशक यह भी अमानत में ख़ियानत का हिस्सा है, लेकिन 
कुरआन व हदीस की इस्तिलाह में “अमानत” इस हद तक 
महदूद नहीं, बल्कि “अमानत” का मफ्हूंम बहुत वसी (फैला 
हुआ) है, और बहुत सारी चीजें. अमानत में दाखिल हैं, जिनके 
बारे में अक्सर व बेश्तर हमारे जेहनों में यह ख्याल भी नहीं 
आता कि यह. भी. अमानत है और इसके सके साथ “अमानत” जैसा. 
सुलूक करना चाहिये | 


अमानत के मायने 
अर्बी जबान में “आमनत” के मायने यह हैं कि किसी 
' शख्स पर किसी मामले में भरोसा करना, इसलिये हर वह चीज 
= जो दूसरे को इंस तरह सुपुर्द की गयी हो, कि सुपुर्द करने 
वाले ने उस पर भरोसा किया हो कि यह उसका हक अदा 
करेगा, यह है अमानत की हकीकृत। इसलिये कोई शख्स कोई 
काम या कोई चीज़ या कोई माल जो दूसरे के सुपुर्द करे, और 
सुपुर्द करने वाला इस भरोसे पर सुपुर्द करे कि यह शख्स इस 
सिलसिले में अपने फरीजे को सही तौर पर बजा लायेगा। और 
उसमें कोताही नहीं करेगा, यह अमानत है। इसलिये "अमानत' 
की इस हकीकत को सामने रखा जाये तो बेशुमार चीजें इसमें 
दाखिल हो जाती है | 





यौमे अलस्त में इक्रार 
. राह तआला ने “यौमे अलस्त” में इन्सानों से जो अहद 
लिया था कि मैं तुम्हारा परवर्दिगार हूं या नहीं? और तुम मेरी 
इताअत करोगे या नहीं? तमाम इन्सानों ने इक्रार किया कि 
हम आपकी इताअत करेंगे, इस अहद को कुरआने करीम ने 
सूरः अहज़ाब के आखरी रुकूअ में अमानत से ताबीर फंरमाया . 
है, फरमाया कि: 

SHE JERS Jes ०५००७ sb GW sz U] 
3345 ८५७४ 515 १ 20 Las ३५ 8४६४1 lea 

(४१:५४ )०४ ४ ३००) 

यानी हमने ज़मीन पर अमानत पेश की और उससे पूछा 
कि तुंम इस अमानत के बोझ को उठाओगी? तो उसने इस 
अमानत के उठाने से इन्कार कर दिया। फिर आसमानों पर 
पेश की कि-तूम यह अमानत उठाओगे? उन्हो ने भी इन्कार 
कर दिया, और फिर पहाड़ों पर यह अमानत पेश की कि तुम 
इस अमानतं के बोझ को उठाओगे? उन्हो ने भी इस अमांनत 
` को उठाने से इन्कार कर दिया। सब इस अमानत को उठाने 
से डर गये। लेकिन जब यह अमानत इस हजरते इन्सान पर 
पेश की गयी तो इसने बड़े बहादुर बन कर आंगे बढ़ कर 
इकरार कर लिया कि मैं .इस अमानत को. उठाऊंगा। चुनांचे 
अल्लाह तआला फुरमाते हैं कि यह इन्सान बड़ा जालिम और 
जाहिल था कि इतने बड़े बौझ को उठाने के लिये आगे बढ़ 
गया, और यह न सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं इस 
अमानत के बोझ को उठाने से आजिज़ रह जाऊं, जिसकी 
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यह जिन्दगी अमानत है 

बहर हाल, इस बोझ को अल्लाह तआला ने “अमानत” के 
लफ़्ज से ताबीर फरमाया। यह अमानत कया चीज थी जो 
इन्सान पर पेश की जा रही थी? चुनांचे मुफृस्सिरीन ने 
फुरमाया कि यहां अमानत के मायने यह हैं कि इस इन्सान से 
यह कहा जा रहा था कि तुम्हें एक जिन्दगी दी जायेगी. और 
उसमें तुम्हें अच्छे काम करने का भी इख्तियार दिया जायेगा 
और बुरे काम करने का भी। और जब अच्छे काम करोगे तो 
हमारी रघुश्नूदी हासिल होगी, जन्नत की हमेशा रहने वाली 
नेमतें तुम्हें हासिल. होंगी। और अगर बुरे काम करोगे तो उसके 
नतीजे में तुम पर हमारा गज़ब होगा, और जहन्नम का हमेशा 
रहने वाला अजब तुम पर होगा, अब बताओ तुम्हें ऐसी 
जिन्दगी मन्जूर है या नहीं? चुनांचे और सबने इन्कार कर 
दिया, लेकिन इन्सान इसके लिये तैयार हो गया, हाफिज 
शीराजी रह्मतुल्लाहि अलेहि इसी को बयान फुरमाते हैं किः 

आसमान बारे अमानत नतवानद कशीद | 
कुरा-ए-फाल बनामे मन दीवाना जद 

यानी. आसमान से तो यह बोझ नहीं उठा, उसने तो 

इन्कार कर दिया कि यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन यह 
 हज़रते इन्सान, हड्डियों के ढांचे ने यह बोझ उठा लिया, और 

कुरा-ए-फाल मेरे नाम पर पड़. गया | बहर हाल! कुरआने 
करीम ने इसको अमानत” से ताबीर फ्रमाया है | 











यह जिस्म एक अमानत हे | 
यह पूरी जिन्दगी हमारे पास अमानत है और इस अमानत 
का तकाज़ा यह है कि इस जिन्दगी को अल्लाह और अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमं के अह्काम के मुताबिक 
गुज़ार दें। इस लिये सब से बड़ी अमानत जो हर इन्सान के 
पास है, जिस से कोई इन्सान भी अलग नही है, वह अमानत 
खुद उसका “वजूद” और उसकी “जिन्दगी” और उसके आजा : 
व बदन. के हिस्से हैं, उसके औकात, उसकी ताकतें हैं, ये सब 
अमानत हैं। क्या कोई शरस यह समझता है कि मैं अपने इस 
हाथ का मालिक हूं, यह आंख जो मुझे मिली हुयी है, मैं इसका 
मालिक हूं, ऐसा नहीं, बल्कि ये हमारे आजा हमारे पास अमानत | 
हैं, हम इनके मालिंक नहीं हैं कि जिस तरह चाहें. इनको | 
इस्तेमाल करें, बल्कि आजा की ये नेमतें अल्लाह तआला ने हमें 
इस्तेमाल के लिये अता फरमाई हैं। इसलिये इस अंमांनत का . 
तकाज़ा यह है कि इन आजा को, अपने :वजूद को, अपनी 
सलाहियतो को और अपनी ताकतो को उसी काम में खर्च करें 
जिस काम के लिये ये दी गयी हैं, इसके अलावा दूसरे कामों. मे . 
खर्च करेंगे तो यह अमानत में खियानत होगी | 


आंख एक नेमत है 
जैसे आंख अल्लाह तआला की एक नेमत है जो उसने. 
हमें अता फरमाई हे और यह ऐसी नेमत है कि सारी दुनिया 
का माल व. दौलत खर्च करके इसको हासिल करना चाहे तो 
हासिल नहीं हो सकती, लेकिन इसकी कदर इसलिये नही. है 
कि पैदाइश के वक्‍त से यह सरकारी मंशीन लगी हुई है, और 








काम कर रही है। इसके हासिल करने में न तो कोई पैसा लग 
हे और न कोई मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन जिस दिन खुद 
न करे इस आंख की रोशनी पर मामूली सा नुक़्स आ जाये 
और इस बात का अन्देशा हो कि कहीं मेरी यह रोशनी न. चर्ल 
जाये, उस वक़्त इसकी कंदर व-कीमत मालूम होती है, औः 
उस वकत. आदमी सारी दौलत एक आंख की बीनाई (रोशनी 
के लिये खर्च करने पर तैयार हो जाता है। और यह ऐर्स 
सरकारी मशीन है कि न इसकी सर्विस की जरूरत है न इसक 
ओवर हॉलिंग की जरूरत, न इसका माहाना खर्च, न टैक्स, २ 
किराया, बल्कि मुफ्त मिली हुई हे | 

आंख एक अमानत है | 

लेकिन यह मशीन अल्लाह तआला ने बतौर अमानत के र 
रखी है, और यह फरमा दिया है कि इस मशीन को इस्तेमात 
करो, इसके ज़रिये दुनिया को देखो, दुनिया का नजारा करो 
दुनिया के मनाजिर से लुत्फ उठाओ, सब कुछ करो लेकिः 
` सिर्फ चन्द चीजों को देखने से मना कर दिया कि इस सरकार 
मशीन को इन कामों में इस्तेमाल न करें, जैसे हुक्म दे दिय 
कि इसके जरिये ना महरम पर निगाह न डाली जाये, अ 
अगर इसके ज़रिये हमने ना महरम की तरफ निगाह डाली त 
_ यह अल्लाह तआला की अमानत में ख़ियानत हुई, इसी लिः 
कुर्ने करीम ने ना महरम की तरफ निगाह करने क 
ख़ियानत से ताबीर फुरमाया, चुनांचे फरमाया कि 
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कि तुमने इसको ऐसी जगह इस्तेमाल किया जहां इस्तेमाल 
करने से अल्लाह तआला ने मना फंरमा दिया था। यह ऐसा है 
जैसा कि किसी शख्स ने दूसरे के पास अपना माल बतौरे 
अमानत रखंवाया, और अब वह चोरी छुपे आंख बचाकर उसका . 
माल इस्तेमाल करना चाहता है, वही मामला वंह अल्लाह 
तआला की. दी हुई नेमत के साथ भी करता है, और बेवकूफ 
को यह पता नहीं है कि अल्लाह तआला से कोई अमल. छुप 
नहीं सकता। इसलिये अल्लाह तआला ने आंखों की खियानत 
को बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म करार दिया, और 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इंस पर वओऔीदें 
(डांट डपट) बयान फरमार्यी | 
और अगर आंख की इस अमानत और नेमत को सही 
जगह इस्तेमाल करो तो अल्लाह तआला की रह्मत का नुजूल 
होता है, हदीस शरीफ में है कि अगर एक शख्स बाहर से घर 
के अन्दर दाखिल हुआ, और उसने अपनी बीवी को मुहब्बत की ' 
निगाह से देखा, और बीवी ने शौहर को मुहंब्बत की निगाह से 
देखा तो उस वक्त अल्लाह तआला दोनों को रहमत की निगाह 
से देखते हैं। इसलिये कि उसने इस अमानत को सही जगह 
पर इस्तेमाल किया, अगरचे अपनी जाती लज्जत के लिये, 
अपने फायदे के लिये किया मगर चूंकि अल्लाह तआला के 
हुक्म के मुताबिक किया इसलिये उन पर अल्लाह तआला की 
रहमत नाजिल हुयी | 
“कान” एक अमानत है 
अल्लाह तबारक व तआला ने कान. सुनने के लिये अता 














फूरमाया है, और फिर हर चीज़ सुनने की इजाजत दे दी, सिर्फ 
चन्द चीज़ों पर पाबन्दी लगा दी कि तुम गाना बजाना मत 
सुनना, मौसीकी मत सुनना, गीबत मत सुनना, गलत झूठी बातें 
मत सुनना, इसलिये कान इन चीज़ों के सुनने में इस्तेमाल हो . 


` रहा है तो यह अमानत में खियानत हे | 


जंबान एक अमानत है 
जबान” अल्लाहं तआला की एक ऐसी नेमत है जो : 
पैदाइश के वक्‍त से चल रही है, और मरते दम तक चलती 
रहती है, ज़बान की जरा सी हर्कत से न.जाने क्‍या क्या काम 


` इन्सान ले रहा है, यह जबान इतनी बड़ी नेमत है कि अगर 
एक मर्तबा जबान को हकत देकरं यह कह दो 


ef ५.०॥७4॥ os 

सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि | 
हदीस शरीफ में है कि इसके ज़रिये से अमल की तराजू 

का आधा पलड़ा भर जाता है, इसलिये इसके ज़रिये .आखिरत . 


की तैयारी करनी चाहिये। लेकिन अगर इस जबान को झूठ 


बोलने में इस्तेमाल किया, गीबत करने में इस्तेमाल किया, 
मुसलमान का दिल दुखाने में इस्तेमाल किया, दूसरों को 
तकलीफ पहुचाने में इस्तेमाल किया तो यह अमानत में 
ख़ियानत है | 

खुदकुशी क्यों हराम है? 

यह तो सिफ आजा (जिस्म के हिस्सों) की बात थी। हमारा 
यह पूरा वजूद, पूरा जिस्म अल्लाह तआला की अमानत है, 
बाज़ लोगों का यह ख्याल है कि यह जिस्म हमारा अपना है, 





[अ अअ 
. इसलिये इसके साथ जो चाहें करें | हालांकि ऐसा नहीं है 
बल्कि यह जिस्म अल्लाह तआला की अमानत है | इसलिये 
शरीअत में खुदकुशी करना हराम हे | अगर यह जिस्म हमारा 
अपना होता तो खुदकुशी क्यों हराम होती। वह इसलिये हरांम 
है कि यह जान, यह जिस्म, यह वजूद, यह आजा हकीकत में 
हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की 
मिल्कियत हैं | 

जैसे यह किताब मेरी मिल्कियत है, अब अगर मैं किसी 
शख्स से कहूं कि यह किताब तुम ले जाओ, मेरे लिये जायज़ 
है, लेकिन अगर कोई दूसरे शख्स से कहे कि मुझे कत्ल कर 
दो, मेरी जान ले लो, अब उसने कत्ल करने की इजाज़त दे 
दी, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दिया, दस्तख़ंत कर दिये, 
मुहर भी लगा दी, सब कुछ कर दिया लेकिन इसके बावजूद 
-जिसको कत्ल की इजाजत दी गयी है, उसके लिये कत्ल 
करना जायज़ नहीं । क्यों? इसलिये कि यह जान उसकी 
मिल्कियत नहीं है, अगर उसकी मिल्कियत होती, तब वह दूसरे. 
को उसके लेने की इजाजत दे सकता था, इसलिये जब 
मिल्कियत नहीं तो फिर दूसरे को इजाज़त देने का भी हक्‌ 
हासिल नहीं है। | | 


गुनाह करना ख्रिंयानत है | 

अल्लाह तआला ने यह पूरा: वजूद, पूरी जान और ये 
सलाहियतें और तवानाईयां ये सब हमें, अमानत के तौर पर 
अता फरमायी हैं, इसलिये अगर गौर से देखा जाये तो. यह पूरी 


जिन्दगी अमानत है, इसलिये जिन्दगी का कोई काम और इन 


hi a 


आजा से किया जाने वाला कोई अमल, कोई कौल, कोई फेल 
ऐसा न हो जो अल्लाह तआला की दी हुयी इस अमानत में 
रियानत का सबब बने। इसलिये अमानत का जो महदूद 
(सीमित) तसव्वुर हमारे जेहनों में है कि कोई शख्स आकर पैसै 
रखवायेगा, और हम सन्दूकची खोल कर उसमें वे पैसे रखेगें, 
और ताला लगा दंगे, अब अगर उन पैसों को निकाल कर खर्च 
कर लिया तो यह ख्रियानत होगी । अमानत का इतना महदूद 
तसवुर गलत है। बल्कि यह पूरी जिन्दगी एक अमानत हे | 
और जिन्दगी का एक एक कौल व फेल अमानत है | 

इसलिये यह जो फरमाया कि अमानत में खियानत करमा 
निफाक्‌ की अलामत (निशानी) है इसका मतलब यह है कि 
जितने भी गुनाह हैं, चाहे.वह आंख का गुनाह हो, या कान का 
गुनाह हो, या ज़बान का गुनाह हो, या किसी और उज्व का 


. गुनाह हो, वे सारे अमानत में ख़ियानत के अन्दर दाखिल हैं, 


और वे मोमिन के काम नहीं हैं, बल्कि मुनाफिक के काम हैं । - 
“आरियत” की चीज अमानत है 

ये तो अमानत के बारे में आम बातें थीं, लेकिन अमानत 

के कुछ ख़ास ख़ास शोबे भी हैं, कभी कभी हम उनको अमानत 

नहीं समझते. और अमानत जैसी हिफाजत नहीं करते। जैसे 


` “आरियत” की चीज़ है, “आरियत” उसको कहते हैं कि एक 


आदमी को एक चीज़ की जरूरत थी, वह चीज़ उसके पास 
नहीं थी। इसलिये उसने वह चीज़ इस्तेमाल करने के लिये 
दूसरे से मांग ली कि मुझे फुलां चीज़ की जरूरत है, थोड़ी देर 
के लिये दे दो, अब यह “आरियत” की चीज़ “अमानत” है | 








जैसे मेरा एक किताब पढ़ने को दिल चाह रहा था, लेकिन वह 
` किताब मेरे पास नहीं थी, इसलिये मैंने दूसरे शख्स से पढ़ने के 
लिये वह किताब मांग ली कि मैं पढ़ कर-वापस कर दूंगा, अब 
यह किताब मेरे पास “आरियत' है; शरीअत की इस्तिलाह में 
इसको आरियत कहा जाता है! और यह आरियत की चीज 
अमानत होती है, इसलिये उस लेने वाले शख्स के लिये जायज 


नहीं है कि वह उस चीज़ को मालिक की मर्जी के खिलाफ : 


_ इस्तेमाल करे। बल्कि. उसे चाहिये कि उस आरियत. की चीज़ 


. को इस तरह इस्तेमाल न करे, जिस से. मालिक को तकलीफ 
हो, और दूसरे यह कि उसको वक्त पर मालिक के पास | 


लौटाने की फिक्र करे| 
ये बर्तन अमानत हैं _ 

हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहिब थानवी 
रह्मतुल्लाहि अलैहि ने बेशुमार मवाइज़ (तिकरीरों) में इस बात 
पर तंबीह फरमाई है कि लोग कसरत से ऐसा करते हैं कि 
जब उनके घर किसी ने खाना भेज दिया, उस बेचारे भेजने 
वाले से गलती हो गयी कि उसाने आपके घर खाना भेज दिया। 
अब सही तरीका तो यह था कि वह खाना तुम दूसरे बर्तन में 
निकाल लो, और वह बर्तन उसको वापस कर दो, मगर होता 
यह है कि वह बेचारा खाना भेजने वाला बर्तन से भी महरूम हो 
गया, चुनांचे वे बर्तन घर में पड़े हुये हैं, वापस पुहुंचाने की 
फिक्र नही, बल्कि कभी कभी यह होता है कि उन बर्तनों को 
खुद अपने इस्तेमाल में लाने शुरू कर दिये, यह अमानत में 
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ख्रियानत है, इसलिये कि वे बर्तन आपके पास बत्तौरे आरियत 





| 








के आये थे, आपको उनका. मालिक नहीं बनाया गया था | 
इसलिये उन बर्तनों का इस्तेमाल करना, और उनको वापस 
पहुंचाने की फिक्र न करना अमानत में ख़ियानत है | 

यह किताब अमानत है 

या जैसे आपने किसी से किताब पढ़ने के लिये ले ली, 
और किताब पढ़ कर उसको मालिक के. पास वापस नहीं. 
पहुंचाई यह अमानत में ख़ियानत है, यहां तक कि अब तो 
लोगों में यह कहावत भी मश्हूर हो गयी है कि “किताब की 
चोरी जायज़ है” और जब किताब की चोरी जायज़ हो गयी तो | 
अमानत में. खियानत बतरीके औला जायज़ होगी | अगर किसी 


.. ने कोई किताब पढ़ने के लिये दे दी तो अब लौटाने का कोई 


सवाल नहीं, हालांकि ये सब बातें अमानत में खियानत के . 
अन्दर दाखिल हैं, इसी तरह जितनी आरियत की चीजें हैं, जो 
आपके पास किसी भी तरीके से आई हों, उनको हिफाजत से 
रखना और उनको मालिक की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल ने 
करना वाजिब और फर्ज है, उसकी खिलाफ वर्जी करना जायज़ 
नहीं | 
नौकरी के औकात अमानत हैं 
इसी तरह एक शख्स ने कही नौकरी कर ली, और नौकरी 
में आठ धन्टे ड्यूटी देने का मुआहदा हो गया, ये आठ घन्टे 
उसके हाथ बेच दिये, इसलिये ये आठ घन्टे के औकात आपके 


` पास उस शख्स के अमानत हैं जिसके यहां आपने नौकरी की 
_ है | इसलिये इन आठ घन्टों में एक मिन्ट भी आपने किसी ऐसे 


काम में खर्च कर दिया, जिसमें खर्च करने की मालिक की 





` इजाजत नहीं थी तो यह अमानत में खियानत है, जैसे ड्यूटी . 
के औकात में दोस्त मिलने के लिये आ गये अब उनके साथ. 


` होटल में बैठ कर बातें हो रही हैं, यह वक़्त उसमें खर्च हो 

` ` रहा है, हालांकि यह वक्त तुम्हारा बिका हुआ था, तुम्हारे पास 

अमानत था, तुमने इस वक्त, को बातों में और हंसी मजाक में 

गुज़ार दिया तो यह अमानत में ख़ियानत ह|  . 

| अब बताइये, हम लोग कितने गाफिल हैं कि जो औकात 
बिके हुये हैं, हम उनको दूसरे कामों में ख़र्च कर रहे हैं, यह 


अमानत में खियानत हो रही है, और इसका नतीजा यह है कि. 


महीने के आख़िर में जो तन्खाह मिल रही है, वह पूरी तरह 
हलाल नहीं हुयी, इसलिये क्रि वक्त पूरा नहीं दिया | 


दारुल उलूम देवबन्द के उस्तादों का मामूल : 


दारुल उलूम देवबन्द के हज़राते असातिजा-ए-किराम को 
देखिये, हक़ीकृत यह है कि अल्लाह तआला ने उनके जरिये 
 सहाबा-ए-किराम के दौर की यादें ताज़ा करायीं, उन हजराते 
. असातिजा-ए-किराम की तन्खाह 10 रुपये माहाना या पन्द्रह 


रुपये माहाना होती थी। लेकिन चूंकि जब तन्खाह मुकर्रर हो 


गयी, और अपने औकात मदरसे के हाथ बेच दिये, इसलिये 
उन हज़राते असातिजा का यह मामूल था कि अगर मदरसे के 
औकात के दौरान मेहमान या दोस्त अह्बाब मिलने के लिये 
आते तो जिस वक्त वे मेहमान आते फौरन घडी देख कर वक्त 
नोट कर लेते, और फिर उनको जल्द से जल्द निब्टाने की 
` फिक्र करते, और जिस वक्‍त वे मेहमान चले जाते, उस वक्त 


घड़ी देख कर वक़्त नोट कर लेते | पूरा महीना इस तरह वक्त 
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नोट करते रहते फिर जब महीना पूरा हो जाता तो वे 
असातिज़ा बाकायदा दरख्वास्त देते कि इस महीने के दौरान 
इतना वक़्त मदरसे के काम के अलावा दूसरे कामों. में खर्च 


. किया है, इसलिये मेहरबानी फरमा कर मेरी तन्खाह में से इतने 


वक़्त के पैसे काट लिये जायें, वे हजराते असातिजा इसलिये 
ऐसा करते थे कि अगर हमने उस वक्त की तन्खाहले ली तो 
वह तन्खाह हमारे लिये हराम हो गयी, इसलिये वापस कर 
देते। आज .तन्खाह लेने के लिये तो दरखवांस्तें दी जाती हैं 


-तन्खाह .कटवाने के लिये दरख्दास्त देने का तसव्वुर भी. 


मुश्किल है । 


हजरत शैखुल हिन्द रह० की तन्ख्राह | 

शैखुल हिन्द हजरत मौलाना मह्मूदवुल हसन साहिब 
रह्मतुल्लाहि अलैहि जो दारुल उलूम देवबन्द के पहले तालिब 
इल्म हैं, जिनके ज़रिये दारुल उलूम देवबन्द की शुरूआत हुई, 
अल्लाह तआला ने उन को इल्म में, तकवे में, मारिफुत में बहुत 
ऊंचा मकाम बख्शा था। जिस जमाने में आप दारुल उलूम 
देवबन्द में शैखुल हदीस थे, उस वक्त आपकी तन्खाह माहाना 
दस रुपये थी, फिर जब आपकी उमर ज़्यादा हो गयी और 
तजुर्बा भी ज्यादा हो गया, तो उस वक़्त दारुल उलूम देवबन्द 
की मज्िसे शूरा मे यह तै किया कि हजरते वाला की तन्खाह 
बहुत कम है, जब्कि आपकी उमर ज्यादा हो गयी है। जरूरतें 
भी ज्यादा हैं, मशागिल भी ज्यादा हैं, इसलिये तन्खाह बढ़ानी 
चाहिये ¦ चुंनांचे मज्लिसे शूरा ने यह तय किया कि अब आपको 


तन्खाह दस रुपये के बजाये पन्द्रह रुपये कर दी जाये, जब 





तन्खाह तक़्सीम हुयी तो हजरते वाला ने देखा कि अब दस के 
_ बजाये पन्द्रह -रुपयें मिले हैं। हजरते वाला ने पूछा कि ये पन्द्रह 
रुपये मुझे क्यों दिये गये. लोगों ने बताया कि मज्लिसे शूरा ने 
यह फैसला किया है कि आपकी तन्खाह दस रुपये कें बजाये 
पन्द्रह रुपये कर दी जाये, आपने वह तन्खाह लेने से इन्कार 
कर दिया, और दारुल उलूम देवबन्द के मोहतमिम साहिबं 


_ नाम एक दरख़्वास्त लिखी कि हजरत! आपने मरी तन्खाह दस 


रुपये के बजाये पन्द्रह रुपये कर दी है, हालांकि अब मैं बूढ़ा 
हो चुका हूं, पहले तो मैं चुस्ती के. साथ दो तीन घन्टे सबक्‌ 
` पढ़ा लेता था, और 'अब तो मैं कम पढ़ाता हूं, वक्‍त कम देता 
हूं । इसलिये मेरी तन्खाह में इजाफे का कोई जवाज नहीं 
` इसलिये जो इजाफा आप हजरात ने किया है यह वापस लिया 
जाये, और मेरी तन्खाह उसी तरह दस रुपये कर दी जाये | 

लोगों ने आकर हजरते वाला से मिन्नत व समाजत शुरू 
कर दी कि हज़रत! आप तो अपने तकवे और परहेज़गारी की 
वजह से इजाफा वापस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिये 
यह मुश्किल हो जायेगी कि आपकी वजह से उनकी तरक्कियां 
रुक जायेंगी। इसलिये आप इसको मन्जूर कर लें। मगर उन्हों 
ने अपने लिये उसको गवारा ने किया | क्यों? इसलिये कि हर 
वक्त यह फिक्र लगी हुयी थी कि यह दुनिया तो चन्द रोज़ की 
हे, खुदा जाने आज ख़त्म हो जाये या कल ख़त्म हो जाये, 
लेकिन यह पैसा जो मेरे पास आ रहा है, कहीं यह पैसा 
अल्लाह तआला के हुजूर हाजिर होकर वहां शर्मिन्दगी का सबब 
न बन जाये | 
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दारुल उलूम देवबन्द आम यूनिवर्सिटी की तरह नहीं था 
` कि उस्ताद ने सबक पढ़ा दिया और तालिब इलम ने सबक पढ़ 
लिया। बल्कि वह इन अदाओं से दारुल उलूम देवबन्द बना है, 
अल्लाह तआला के सामने जवाब दही की फिक्र से बना है, इसं 
परहेज़गारी और तंक़्वे से बना है। इसलिये यह औकात जो 
हमने बेच दिये. हे, ये अमान्रत हैं, इसमें खियांनत न होनी 
_ चाहिये | 

आज हुकूक के मुतालबे का दौर है 

आज सारा जोर हुकूक के हासिल करने पर है, हुकूक 
हासिल करने के लिये जुलूस और जलसे हो रहे हैं, नारे लगाये 
जा रहे हैं। और इस बात पर एहतिजाज हो रहा है कि. हमें 
हमारे हक्‌ दो। हर शख्स यह मुतालबा'कर रहा है कि मुझे 
मेरा हक दो, लेकिन किसी को यह फिक्र नहीं कि दूसरों के 
हुकूक जो मुझ पर आयद हो रहे हैं वे मैं अदा कर रहा हूं या 


` नहीं? आज यह मुतालबा किया जा रहा है कि मुझे इतनी 





छुट्टियां मिलनी चाहिये, मुझे इतना अलाऊंस मिलना चाहिये | . 
लेकिन जो फराइज़ मुझे सौंपे गये हैं वे मैं अदा कर रहा हूं या 
नहीं? इसकी कोई फिक्र नहीं । 

हर शख्स अपने फराइज़ की निगरानी करे 

हालांकि सच्ची बात यह है कि जब तक हमारी यह 
जेहनियत बर करार रहेगी कि मैं दूसरे से हुकूक का मुतालबा | 
करता रहूं, और मुझ से कोई हुकूक का मुतालबा न करे, मैं 
अपने फराइज से गाफिल रहूं, और दूसंरों से हुकूक का 
मुतालबा करता रहूं। याद रखो! उस वक्त तक दुनिया में कोई 


हक्‌ अदा नहीं होगा। हक अदा करने रने का सिफ एक रास्ता 'है 
जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने हमें बताया है। वह यह है कि हर शझ्स अपने 
फ्राइज़ की निगरानी करे | मेरे जिम्मे जो फ्रीजा है, मैं उसको 
_ अदा कर रहा हूं या नही? जब इस बात का एहसास दिल में 
होगा तो फ़िर सब के हुकूक अदा हो जायेंगे । अगरं शैहर के 
दिल में यह एह्सास हो कि मेरे जिम्मे बीवी के जो फ्राइज हैं 
में उनको अंदा कर दूं, बस बीवी का हक अदा हो गया, बीवी 
के दिल में यह एहसास हो कि मेरे जिम्मे शौहर के जो 


'फराइज हैं, मैं उनको अदा कर दूं, बस शौहर का हक्‌ अदा हो. . 


गया। मज़दूर के दिल में यह एहसास हो कि मालिक के मेरे 
जिम्मे जो फ्राइज हैं में उनको अदा कर दूं, मालिक का हक 
अदा हो गया। और मालिक के दिल में. यह एहसास हो कि 
मजदूर के मेरे जिम्मे जो हुकूक हैं, वे मैं अदा कर दूं, मजदूर 
का हक्‌ अदा हो गया। जब तक दिलों में यह एहसास पैदा 
नहीं होगा, उस वक़्त तक हुकूक के मुतालबे के सिर्फ नारे ही 
_ लगते रहेंगे और हुकूक की हिंफाजत की अन्जुमनें ही कायम 
होती रहेंगी, और जलूसे जुलूस निकलते रहेंगे। लेकिन उस 
वक्‍त तक किसी का हक अदा न होगा जब तक कि अल्लाह 
तआला के सामने जवाब दही का एहसास न हो कि अल्लाह 
तआला के सामने मुझे उसके हुकूक का जवाब देना है। बस. 
दुनिया में अम्न व सुकून का यही रास्ता है और कोई रास्ता 
नहीं है। 











यह भी नाप तौल में कमी है | 
इसलिये यंह औकात हमारे पास अमानत हैं, कूरआने 
कंरीम ने फ्रमाया कि 
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फरमाया कि उन लोगों के लिये दर्दनाक अजाब है जो 
नाप तौल में कमी करते हैं, जब दूसरों से वुसूल करने का 
वक्त आता है तो पूरा पूरा वुसूल करते हैं। ताकि ज़रा भी कमी 
न हो जाये, लेकिन जब दूसरों को देने का वक़्त आता है तो. 
- उसमें कम देते हैं और डन्डी मारते हैं। ऐसे लोगों के बारे मे 
फरमाया कि उनके लिये दर्दनाक अजाब है। अब लोग यह 
समझते हैं कि नाप तौल में कमी उस वक्त होती है जब 
आदमी कोई सौदा बेचे, और उसमें डन्डी मारी जाये, हालांकि 
उलमा-ऐ-किराम ने फरमाया कि: 
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यानी नाप तौल में कमी हर चीज में है। इसलिये अगर 
कोई शख्स आठ घन्टे का मुलाजिम है और वह पूरे आठ घन्टे 
की ड्यूटी नहीं दे रहा है, वह भी नाप तौल में कमी कर रहा 
है। और इस अजाब का हकदार हो रहा है. इसका लिहाज 
करना चाहिये | 


“मन्सब” और “ओहदा” जिम्मेदारी-क्का फन्दा 

आज हम पर यह बला जो मुसल्लत है कि अगर किसी 
को सरकारी दफ्तर में कोई काम पड़ जाये तो उस पर 
कियामत टूट पड़ती है, उसका काम आसानी से नहीं होता. बार 





| 
बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी अफसर साहिब. : 
सीट पर मौजूद नहीं हैं, कभी काह जाता है कि आज काम 
` नहीं हों सकता कल को आना, जब दूसरे दिन पहुंचे तो कहा . . 
कि परसों आना, चक्कर पर चक्कर लगवाये जा रहेन्हैं, इसकी 
वजह यह है कि अपने फुर्ज का एहसास और अमानत का 
एहसास ख़त्म हो गया है, अगर किसी के पास कोई मन्सब है 
तो वह कोई फायदे की चीज़ नहीं है, वह कोई फूलों की सेज 
नहीं है, बल्कि वह जिम्मेदारी का एक फन्दा, है, हुकूमत, 
इक्तिदार, मन्सब, ओहदा ये सब जिम्मेदारी के फन्दे हैं, यह. 
_ ऐसी जिम्मेदारी है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्जाह अन्ह 
फंरमाते हैं कि अगर दरिया-ए-फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी 
भूखा प्यासा मर जाये तो मुझे यह डर लॅगता है कि कियामत 
के रोज मुझ से यह सवाल न॑ हो जाये कि ऐ उमर! तेरे 
खिलाफत के जमाने में फलां कृत्ता भूखा प्यासा मर गया था | 

क्या ऐसे शख्स को खलीफा बना दू? . 

रिवायत में आता है कि जब हजरत उमर फारूक 
रजियल्लाहु अन्ह पर कातिलोना हमला हुआ और आप शदीद 
जख्मी हो गये तो कुछ सहाबा-ए-किराम आपकी ख्रिदमत में 
आये और अर्ज किया कि हजरत आप दुनिया से तश्रीफ लेजा 
रहे हैं, आप अपने बाद किसी को खलीफा और जानशीन 
`. नामज़द फ्रमा दें, ताकि आपके बाद वह हुकूमत की बाग डोर 
संभाले, और बाज हज़रात ने यह तजवीज पेश की कि आप 
अपने साहिबज़ादे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु 
अन्हु को नामज़द फरमा दें ताकि आपकी वफात के बाद वह 





खलीफा बन जायें, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्ह ने 
पहले तो जंवाब में फ्रमाया कि नहीं, तुम मुझ से ऐसे शख्स 
को ख़लीफा बनवाना चाहते हो, जिसे अपनी बीवी को तलाक 
देनी भी नहीं आती। (तारीखुलं खुलफा लिस्सुयूती) 
वाकिआ यह हुआ था कि हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व 
संल्लम के जमाने. में एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी को हालते हैज यानी माहवारी 
के दिनों में तलाक दे दी थी, और मसूअला यह है कि जब 
औरत माहवारी की हालत में हो, उस वक़्त औरत को तलाक _ 
देना शरअन ना जायज है | हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर 
 रजियल्लाहु अन्ह को यह मस्‌अला मालूम नहीं था, जब हुजूरे 
अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसकी इत्तिला हुयी 
तो आपने फरमाया कि तुमने यह गलत किया, इसलिये अब | 
रुजू करू लो, और फिर से अगर तलाक देनी हो तो पाकी की 
हालत में तलाक देना, हजरत उमर रजियल्लाहु अन्ह ने इस 
वाकिए की तरफ इशारा फरमाया कि तुम ऐसे शख्स को 
खलीफा बनाना चाहते हो जिसे अपनी बीवी को तलाक देनी भी 
नहीं आती |. (तारीखुल खुलफा लिस्सुयूती व तारीखे तिबरी) 
हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु और एहसासे 
जिम्मेदारी 
उसके बाद हजरत उमर रजियल्लाहु अन्ह ने उन हज़रात 
को दूसरा जवाब यह दिया कि बात असल में यह है कि. 
खिलाफत के बोझ का फन्दा ख़त्ताब की औलाद में इसी एक _ 
शख्स के गले में पड़ गया तो यह काफी है। मुराद अपनी जात 
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थी कि बारह साल तक यह फन्दा मेरे गले में पड़ा रहा वही । 
काफी है, अब इस खानदान के किसी और फर्द के गले में यह : 
फन्दा मैं नहीं डालना चाहता | इस वास्ते कि कुछ पता नहीं कि 
जब अल्लाह तआला के सामने मुझे इस जिम्मेदारी का हिसाब 

देना होगा, उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। हजरत उमर 
` फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वह शख्स हैं जो खुद नबी-ए-करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जबानी यह खुश खबरी सुन | 
चुके हैं किः “उमर फिल जन्नति” यानी उमर जन्नत में 
जायेगा। इस बशारत के बाद इस बात का कोई एहतिमाल 
बाकी नहीं रहता कि जन्नत में न जायें, लेकिन इसके बावजूद 
अल्लाह तआला के सामने हिसाब व किताब का डर और 
अमानत का इतना एहसास है। (तारीखे तिबरी) 

` एक मौके पर आपने फरमाया कि कियामत के दिन अगर 

मैं. इस अमानत के हिसाब के नतीजे में बराबरं सराबर भी छूट 
जाऊं कि मेरे ऊपर न कोई गुनाह हो न सवाब हो, और मुझे 
“आराफ” में भेज दिया जाये (जो जन्नत और जहन्नम के 
दरंमियानं एक इलाका है जिसमें उन लोगों को रखा जायेगा 
जिनके गुनाह और सवाब बराबर होंगे) तो मेरे लिये यह भी. 
काफी है, और मैं छुटकारा पा जाऊगा। हकीकत यह है कि 
इस अमानत का एहसास जो अल्लाह तबारक व तरआला ने 
अता फरमायी है, अगर इस एहसास का थोड़ा सा जर्रा अल्लाह 
-तआला हमारे दिलों में पैदा फरमा दे तो हमारे सारे मसले 
हल हो जायें । | 
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पाकिस्तान का मसूअला नम्बर एक "ख्यानत" है 
. एक जमाने में यह बहस चली थी कि पाकिस्तान का 
मसूअला नम्बर एक क्या है? यानी सब से बड़ी मुश्किल क्या है 
जिसको हल करने के लिये अव्वलियत दी जाये। हकीकत में. 
मसूअला नम्बर एक “ख़ियानंत” है आंज अमानत का तसळुर 
हमारे जेहनों में मौजूद नहीं है! अपने फराइंज़ अदा करने का 
एहसास दिल से उतर गया। अल्लाह तआला के सामने जवाब . 
दही का एहसास बाकी नहीं रहा, जिन्दगी तेजी से चल रही है 
जिसमें पैसे की दौड़ लगी हुयी है। खाने की दौड़ लगी हुयी है, 
इक्तिदार की दौड़ है। इस दौड़ में एक दूसरे से बाजी ले जाने ' 
में लगे हुये हैं औरं अल्लाह .तआला के सामने 'पेशं होने. की 
_ कोई फिक्र नहीं, आज संब से बड़ा मसुअला, और सारी 
बीमारियों की जड़ यही है। अल्लाह तआला हमारे दिलों के 
अन्दर यह एहसास पैदा फ्रमा दे तो मसाइल दुरुस्त हो जायें | 
दफ्तर का सामान अमानत है 

जिस दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, उस दफ्तर का 
जितना सामान है, वह सब आपके पास अमानत है। इसलिये 
कि वह सामान आपको इसलिये दिया गया है कि उसको 
दफ्तरी कामों में इस्तेमाल करें, इसलिये आप उसको जाती. 
कामों में इस्तेमाल न करें। इसलिये कि यह भी अमानत में 
ख्रियानत है। लोग यह समझते हैं कि अगर दफ्तर की मामूली 
चीज़ अपने जाती काम में इस्तेमाल कर ली तो इसमें क्या हर्ज 
है? याद रखो ख्यानत छोटी चीज़ की हो या बड़ी चीज़ की 
हो, दोनों हराम हैं और गुनाहे कबीरा हैं। दोनों में अल्लाह 
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तआला की ना फ्रमानी है | इसलिये इन दोनों से बचना जरूरी 
सरकारी चीजें अमानत हैं 

` जैसा कि मैंने अर्ज किया कि "अमानत" के सही मायने 

यह हैं कि किसी शख्स ने आप पर भरोसा करके अपना कोई 

काम आपके सुपुर्द किया, और आपने वह काम उसके भरोसे के 

मुताबिक अन्जाम न दिया तो यह ख़ियानत होगी। ये सड़कें 

जिन पर आप चलते हैं, ये बसें जिन में आप सफर करतें हैं, ये 


ट्रेनें जिनमें आप सफर करते हैं; ये सब अमानत हैं। यानी | 
इनको जायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जाये] और अगर. 


. उनको इस जायज तरीके से हट कर इस्तेमाल किया जा रहा 


` है. तो वह खियानत के अन्दर दाझिल है। जैसे उसको 
इस्तेमाल करते वक्त गन्दा और ख़राब कर दिया। आजं कल. 


तो लोगों ने सड़कों को अपनी जाती मिल्कियत समझ रखा है | 
किसी ने खोद कर नाली निकाल ली और पानी जाने का रास्ता 
बना दिया। किसी ने सड़क घेर कर शामियाना लगा दिया। 


हालांकि फुकहा-ए-किराम ने यहां तक मसूअला लिखा है कि _ 


अगर एक शख्स ने अपने घर का परनाला बाहर सड़क की 
तरफ निकाल दिया, तो उस शख्स ने एक ऐसी फिज़ा 
इस्तेमाल की जो उसकी मिल्कियत में नहीं थी, इसलिये उस 
शख्स के लिये सड़क की तरफ परनाला निकालना जायज 
नहीं । हालांकि वह परनाला कोई जगह नहीं घेर रहा है बल्कि 


फिज़ा के एक हिस्से में वह परनाला निकाला हुआ है। इस पर | 


फुकृहा-ए-किराम ने तफ्सीली बहस की है कि कहां परनाला 
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निकालना जायज है, कितना निकालना जायज है, कितना 
निकालना हराम है। इसलिये कि वह जगह अमानत है, अपनी : 
मिल्क का हिस्सा नहीं है। 
हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु का परनाला ' 
हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु जो हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हैं उनके पर्नाले का 
किस्सा मशहूर है, उनका घर मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के बिल्कुल साथ मिला हुआ था, उनके घर का एक 
परनाला .मस्जिदे नबवी के सेहन में गिरता था, एक मर्तबा 
हजरत फारूक आज़म रजियल्लाहु अन्हु की नजर उस परनाले 
पर पड़ी तो देखा कि वह परनाला मस्जिद में निकला हुआ है | 
लोगों से पूछा कि यह' परनाला किसका है, जो मस्जिद के 
सेहन की तरफ लगा हुआ है? लोगों ने बताया कि यह हुजूरे 
_ अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हज़रत अब्बास 
रज़ियल्लाहु अन्हु का परनाला है। आपने हुक्म फरमाया कि. 
इसको तोड़ दो | मस्जिद की तरफ किसी को परनाला 
निकालना जायज़ नहीं। जब हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु 
को मालूम हुआ तो मुलाकात के लिये हज़रत उमर फारूक 
रजियल्लाहु अन्ह के पास तश्रीफ लाये और फ्रमाया कि उमर! 
: यह तुमने क्या किया? उन्हों ने फरमाया कि यह परनाला 
मस्जिदे नबवी में निकला हुआ था इसलिये गिरा दिया, हजरत 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यह परनाला मैंने 
नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इजाज़त. से 
लगाया था, हजरत फारूकं आजम रजियल्लाहु अन्हु ने जब यह 








सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इजाज़त सै 


लगाया था तो फौरन फरमाया कि आप मेरे साथ चलें। चुनांचे 


मस्जिदे नबवी में तश्रीफ लाकर ख़ुद झुक कर रुकूअ की 
हालत में खड़े हो गये और हजरत अब्बास रजियल्लाहु. अन्हु सै 
फरमाया कि ऐ अब्बास! खुदां के लिये मेरी कमर पर सवार _ 


'होकर इस परनाले को दोबारा लगाओ, इसलिये कि ख़त्ताब के 


बेटे (यानी हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु) की यह 
मजाल कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
इजाजत दिये हुये परनाले को तोड़ दे, हजरत अब्बास 


` रजियल्लाहु अन्ह ने फरमाया कि मैं लगवा लूंगा, आप रहने दें 


लेकिन हजरत उमर फारूक रजियल्लाइु अन्हु ने फ्रमाया कि 
नहीं, जब मैंने तोड़ा है इसलिये अब मैं ही इसकी सजा 
मुगतूंगा। बहर हाल! शरीअत का असल मसूअला तो यही था 
कि हाकिम की इजाज़त के बगैर वह परनाला लगाना जायज़ 
नहीं था, लेकिन चूंकि हजरत. अब्बास रजियल्लाहु अन्हु को 
हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके लगाने की. 
इजाज़त दे दी थी, इसलिये उसको लयाना उनके लिये जायज 
हो गया। (तबकात इब्ने सअूद) | 

आज यह हाल है कि जिस शख्स का जितनी जमीन पर 
कब्जा करने का दिल चाहा कब्जा कर लिया और इसकी कोई 
फिक्र नहीं कि यह हम गुनाह कर रहे हैं। नमाजें भी हो रही हैं 
और यह खियानत भी हो रही है। ये सब काम अमानत में 
खियानत के अन्दर दाखिल हैं, इस रो परहेज करने की 
जरूरत 8 | 














मज्लिस की गुफ्तगू अमानत है 
एक हदीस में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम . 
ने इर्शाद फरमाया कि | ः 
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यानी मज्लिसों में जो बात की गयी हो वह भी सुनने. वालों | 
के पास अमानत है। जैसे दो तीन आदमियों ने आपस में मिल 
कर बातें कीं, बे तकल्लुफी में आपस में एतिमाद की फिजा में. 
राज़ की बातें कर लीं, अब उन बातों को उनकी इजाज़त के | 
बगैर दूसरों तक पहुंचाना भी ख़ियानत के अन्दर दाखिल है, . 
और मा जायज है। जैसे बाज़ लोगों की आदत होती हैं कि _ 
इधर की बात उधर लगा दी, और उधर की बात इधर लगा : 
दी। यह सारा फितना फुसाद इसी तरह फैलता है। लेकिन | 
अगर मज्लिस में कोई ऐसी बात कही गयी हो जिस से दूसरों . 
को नुक्सान पहुंचने का खतरा है, जैसे दो तीन आदमियों ने 
मिल॑ कर यह साजिश की कि फलां वक्त पर फुलां शख्स के 
घर पर हमला करेंगे। अब जाहिर है कि यह बात ऐसी नहीं है _ 
जिसको छुपाया जाये, बल्कि उस शख्स को बता दिया जाये कि 
तुम्हारे खिलाफ यह साजिश हुयी है। लेकिन जहां इस किस्म 
की बात न हुयी हो वहां किसी के राज़ की बात दूसरों तक 
पहुंचाना ना जायज है | 
राज की बातें अमानत हैं 
कभी कभी ऐसा होता है कि वह राज़ की बात मज्लिस में 
एक शख्स ने सुनी, उसने जाकरं दूसरे को यह ताकीद करके 
सुना दी सुना दी कि यह राज़ की बात बता रहा हूं तुम्हे तो बता दी, कि यह राज़ की बात बता रहा हूं तुम्हें तो बता दी, 


लेकिन किसी और से मत कहना। अब वह समझ रहा है कि 
- यह ताकीद करके मैंने राज का हिफाज़त कर ली, कि आगे यह 
बात किसी और को मत बताना | अब सुनने वाला आगे तीसरे 
शंख्स को वह राज़ की बात इस ताकीद के साथ बता देतां है 
कि, यह राज़ की बात है, तुम किसी और से मत कहना, यह 
सिलसिला आगे इसी तरह चलता रहता है और यह समझा 
जाता है कि हमने अमानत का ख्याल कर लिया | हालांकि जब 
` वह बात राज थी और दूसरों से कहने को मना किया गया था 
तो फिर इस ताकीद के साथ कहना भी अमानत के ख़िलाफ है 
यह ख़ियानत है और जायज़ नहीं। 
ये वे चीज़ें हैं जिन्हों .ने हमारे मुआशरे (समाज) में फुसाद 
बर्पा कर रखा है | आप गौर करके देखेंगे तो यही नज़र आयेगा 
कि फुसाद इसी तरह बरपां होते हैं कि फुलां शख्स तो आपके 
बारे में यह कह रहा था, अब उसके दिल में उसके खिलाफ 
गुस्सा और बुग्ज और दुश्मनी पैदा हो. गयी, इसलिये इस 
लगाई बुझाई से नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
मना फरमाया | 
टेलीफोन पर दूसरों की बातें सुनना 
दो आदमी आपसे अलग होकर आपस में काना-फूसी कर 
रहे हैं। और आप छुप कर उनकी बातों को सुनने की फिक्र में 
लगे हुये हैं कि मैं उनकी बातें सुन लूं कि क्या बातें हो रही हैं, 
यह अमानत में ख़ियानत है। 
या टेलीफोन करते वक्त किसी की लाइन आपके फोन से 
मिल गयी अब आपने उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया 








यह सबं अमानत में ख़ियानत है, जासूसी में दाखिल है, और ना 
जायज़ है। हालांकि आज इस 'पर बंडा फ्रूर किया जाता है 
कि मुझे फलां का राज़ मालूम हो गया, इसको बड़ा हुनर और . 
फन समझा जाता है | लेकिन नबी--ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम फुरमा रहे हैं, यह खियानत के अन्दर दाखिल है और 
ना जायज़ है | 


खुलासा 

गर्ज यह है कि अमानत में ख़ियानत के मिस्दाक इतने हैं 
'कि शायद जिन्दगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें हमें 
अमानत का हुक्म न हो, और ख़ियानत से हमें रोका न गया 
हो। ये सारी बातें जो मैंने जिक्र की हैं, ये सब अमानत के 
खिलाफ हैं और निफाक के अन्दर दाखिल हैं। इसलिये यह. 
हदीस हर वक्‍त जेहन में रहनी चाहिये कि तीन चीज़ें मुनाफिक 
की निनी हैं। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो उसकी 
खिलाफ वर्जी करे और अगर उसके पास कोई अमानत आये | 
तो उसमें खियानत करे) अल्लाह तआला हमारी और आपकी 
इससे हिफाजत फरमाये, यह सब दीन का हिस्सा है, हम लोगों 
ने दीन को बहुत मझ्टदूद कर रखा है और अपनी रोज मर्रा की 
जिन्दगी में इन बातों को भुला रखा है। अल्लाह तआला अपनी 
रह्मत से हंमारे दिलों में फिक्र पैदा फरमा दे, और इसकी 
तौफीक अता फरमा दे कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के बताये हुये इस तरीके पर हम अमल करें, आमीन | 


Cys =) } 4|| daa | | (1 ५८५ | है, 


